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HARYANA GOVT GAZ., IFB . 2, 1988 (MAGHA 13, 1909 SAKA ) 


(PARTI ) 


दिनांक 1 दिसम्बर , 1987 


. 


संख्या प्रो . वि :/एफडो/139-874.2.1 ....... चूकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मैं मुद एण्ड वारन प्रा . लि ., 
प्लाट नं . 72, सैक्टर 6, फरीदाबाद , के श्रमिक श्री ग़जवंश पाण्डे, पुत्र श्री अनिरुद पाण्डे, पटेल नगर मैक्टर 2 , दुर्गा 
मन्दिर के पास , फरीदाबाद तथा प्रवन्धकों के मध्य इममें इसके बाद लिग्नित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


. 


पौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना चांछनीय समझते हैं ; 

इसलिये , अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , को धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के तुण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा में राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक अधिकरण , 
हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जोकि उक्त प्रबन्धका तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला/ मामले हे प्रयवा 
विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला मामले में न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 माम में देने हत निर्दिष्ट करते हैं : 
क्या श्री राजवंश पाण्टे की सेवाप्रो का ममापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहा का 

हकदार है ? 


सं ० प्रो . वि . / एफडी/169-87/4785 9.--- कि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1) मुख्य प्रशासक , 
हुडा , पंचकला ( हरियाणा ) , ( 2 ) कार्यकारी प्रभवन्ता, हुडा वाटर सप्लाई अनुभाग मब-डिविजन नं ० 1 , मैक्टर 15, 
फरीदाबाद, के श्रमिक श्री मनॊ र म , पुत्र श्री तो राम , मार्फत पुरनानन्द , मकान नं . 1014, बावा नगर , नजदीक 
तालाव रोड़ , प्रोल्ड फरीदाबाद तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक 


विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं । 

इसलिए , अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इम के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 क के अधीन गठित 
मोद्योगिक प्रधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामला जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या सो 
विवादग्रस्त मामला/ मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले है , न्यायनिर्णय एवं पंचाट 3 मास में 
देने हेतु निर्दिष्ट करते है 

क्या श्री मूर्ती राम की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का 


हकदार है ? 


स ० प्रो ० वि • एफडी/ 268-97/4867. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि ( 1 ) मुख्य प्रशामक हुडा 
(हरियाणा ),पंचकला , ( 2) कार्यकारी अभियन्ता, हुमा पाटर सप्लाई अनुभाग सब डिविजन नं 0 1,मैक्टर 15, फरीदाबाद , के श्रमिक 
श्री समुन्द्र सिंह , पत्र श्री रनवीर सिंह , मार्फत पुरनानन्द , मकान नं . 103 4, यावा नगर नजदीक तालाय गड, प्रोल्ड फरीदाबाद 
तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इस के बाद लिविन मामले के सम्बन्ध में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) द्वारा प्रदान की 
गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित प्रौद्योगिक 
प्राधिकरण , हरियाणा , फरीदाबाद , को नीचे विनिर्दिष्ट मामले जो कि उक्त प्रवन्धक तथा श्रमिकों के बीच या तो 
विवादग्रस्त मामला/मामले है अथवा विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला/ मामले है न्यायनिर्णय एवं पंचाट 
देने हेतु निर्दिष्ट करते हैं : 


3 


मास में 


क्या श्री समुन्द्र सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत 
का हकदार है ? 

प्रार ० एस ० अग्रवाल , 
उप- सचिव , हरियाणा सरकार , 

श्रम विभाग । 


